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८ बहुभ निकेतन की ओर से? 
सप्रेम - 


(ED) 
ज्ञानेश्वरी की ओवियों से संबंध काहा 


पहला आंकडा चुनी हुई ओवियों का है और 
दूसरा ज्ञानेश्वरी (अध्याय १२) का है । 


१४४, १४५, १४६, १४७, १४८, १५०, 
१६५, १६६, 149, १९७, १९८, १९९ 
२००, २०१, २०४, २०५, २०७, २०८, 


२११, २१३. 


Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaanj| 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvari Vani Trust Donations 


“तीन - चार जगह aga स्वामी के 
स्मरणार्थ भित्र - मिलन होता हैं। हमने सोचा कि 
इसका छुछ विधि निश्चित हो । हमने ये ओवियाँ 
चुन छी हैं। हृह बात हमको सहज ही सूझी । 
उस दिन और më भी न करें, इन ओवियों का 
सब मिलकर पाठ करें और उठ जायें, तो भी काम हो 
-जायेगा। जहाँ तक हम जानते हैं, वहभस्वामी की 
कोशिश इन लक्षणों के समान जीवन जीने की थी। ” 


- विनोबा 
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जो द्वेष करना जानता नहीं भूत का 
AS 
अपना पराया भेद नहीं चतन्य सा 


स्वीकार उत्तम त्याग पापी का नहीं 
पृथ्वी सदैव समान ही स्वीकारती 


आवास मेरा है सदा श्रीमंत ही 

बसे, रंक के इस देह को में A 
ऐसा न सोचा है. कृपामय प्राणने 

श्रीमत -- रंक सेमान है उसके लिए 


जैसा, कि पानी यों कंभी न विचारता 
गौकि वृषा हर व्याघ्र के हित विष बनू. 


उस भाँति ही एकात्म हो कर जोसदा . .. 
सम्पूर्ण भूतों को समझता मित्र है 


— F 
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३., सबके लिए करुणा हृदय में पोष कर 
समभाव से वह सोचता है मात -वत्‌ 
है. जो क्षमा में वसुधरा के तुर्य सा 
संटोष उसकी गोद ही में खेलता 


७ ज्यों उदधि में तूफान कितना भी उठे 
S, जलजतु ओं को तंनिक भी भय नहीं ग्यापता 
4 यों जळचरों के सहज मुक्त बिहार से 
ब्रय- काळ में भी नीर निधि नहीँ ऊबता 


८ उस भाँति ही जग को न देता कष्ट ज़ो 
क्रे उन ~ 
होता दुःखी नहीं बिश्व के उन्माद से 
३ (निज अवयवों से देह ज्यों नहीँ ऊबता 3 
; WA A SSe 
हे पाण्डुसुत ! उस भाँति ही आत्मेक्य से 
यह जीव जीवों से कभी नहीं waq 
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हे पार्थ! जिसमें विषम -भाव:न शेष. है 
जो शत्रु -मित्रों को सरीखा मानता 


घर के जनों को ज्योति औरों को तिमिर 

यह भेद, जैसे दीप कुछ नहीं जानता 

जैसे कि जिसने वृक्ष को काटा उसे, A 
या कि जिसने बीज बोया जळ दिया | 
तरु-छाँह दोनों को बराबर दे रहा NI 
gajah के हेतु ही मीठा रहूँ 4 

जो चूसता उसके लिए कडुभा बनू 

यह भेद जैसे ईखने तज ही दिया 


हे पार्थ ! जिसको ag मित्र सेमान' हे 
सा मान या अपमान में अन्तर नहीं 


Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan | 


qu 


१६ 


१७ 


१९ 


२० 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


ज्यों चन्द्रिका समभाव रंक भमीर . पर 

यों सर्व, भूतों के लिए समभाव जो 

जैसा कि जग में सलिल सबका सेव्य है ' 
उस भाँति ही त्रय लोक उसको चाहते ' 
निंदा - सुती, में हर्ष शोक न व्याप्त हो 
आकाश तुल्य अलिप्त हो जो सर्वदा 

निन्दा स्तुती को एक ही सा मान कर 
जन हो कि वन में पवन सा बिहरे सदा 
ज्यों. वायु का निश्चित नहीं कुछ ठौर है 
त्यां बह नहीं आश्रय बनाता है कहीं 
cag विश्व मेरा नीड़ है? स्थिरमति कहे 
किंवा चराचर ही स्वयं जो बन गया 


——— 
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aga स्वामी महान थे। कुछ ज्ञानी ऐसे 
होती हैं जिनको दुनियाँ जानती दै ।' लेकिन वल्लभ 
स्वामी अज्ञान थे दुनियाँ को | वे विशुद्धात्मा थे । 
हमने ऐसे बहुत छोग देखें जो बुद्धि में बहुत 
प्रखर हैं। लेकिन अधिक शुद्धि के लोग हमने 
ज्यादा नहीं देखे जितनी शुद्धि वहम स्वामी में 
देखी थी। उनके स्मरण के छिये हमने वहभ 
निकेतन बनाया | 


महादेवी à aga स्वामी की पहले से बहुत 
सेवा की है। आखिरी दिनों में भी की। तो 
उनके स्मारक के लिए उसने कुछ पैसा भी इकट्ठा 
क्रिया । वहाँ जो इमारत आदि का काम चढा 
उसमें देख -रेख का भी काम किया है। उसको 
लगता है f बभ स्वामी का अच्छा सा स्मारण 


Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan | 


Vinay Avasthi Sahib Bren Vani Trust Donations 


बने । इसके लिये बलभ स्वामी 'का स्वभाव विशेष 

ध्यान में लेना चाहिये । बड़े-बड़े लोगों को जो 

खूबी नहीं सधी वह वहभ स्वामी को सधी। वे 
fege अज्ञात रहे। जिसको महत्वाकांक्षा कहते हैँ 
: वह जरा भी उनमें नहीं थी। तदूनुरूप उनका 
| स्मारक दोना चाहिये । 


ç विनीनी 
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_ वहभ निकेतन -- उद्देश ¦ 

वल्लभ. निकेतन (बेंगळूर ) में मैत्री का वातावरण 
TALA | वह YA भगर सात्विक रही तो बह आध्यात्मिक 
बन ही जाती है। पहाँ की दृष्टि से तीन बातें 
ध्यान में रखनी है--(1) शान्ति रहे वहाँ के वातावरण 
में, (2) अविरोध सेबा कार्य हो और (3) उस स्थान 
के ढिए जो जितना मदद दे सकते Š बह वहाँ 
के लोग ža वहाँ शान्ति, भक्ति और प्रीति का 
वातावरण बना रहे । 

जितना खर्च हो जाता Š उतना पहले कमा 
लेना चाहिये । या जितना कमाया उतना ही खर्च 
किया ऐसा होना चाहिये 1 पेसा इकट्ठा करनेका भार दो 
तीनों पर ही नहीं होना चाहिये। सब मिलकर 
सोचें, जो काम करना है उसका बजट बनाया जाय 
भर उसीके अनुसार खर्च किया जाय । da होगा 
तो वहाँ का काम धीरे - धीरे बढ़ेगा लेकिन 
आध्यात्मिक ढुंग से बढ़ेगा । 

— विनोबा 
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yo विनोबा जी ने ज्ञानेश्वरी ओवियाँ का 
चुनाव करके पाठ के लिए दिया है। चँँकि 
aga निकेतन में “मित्र मिलन” में शरीक 
होने बाले मराठी नहीं जानते हैं.। इसलिए 
, उन छीगों की सुविधा का ध्यान रखकर HA 
इसे हिन्दी में .पद्य बत्‌ किया है। अल्प 
ज्ञान और समयाभाव के कारण यह डटि पूर्ण 
साबित हो सकता है-- जिसके लिए में क्षमा 
प्रार्थी हूँ । 
सीताशरण शमी, 


संचालक, “Aga निकेतन !, 
8-12-66. I 


साधना प्रेस, 
५ वाँ मैन रोड, गान्धीनगर, बेंगलोर q. 
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